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पुरुषम नमा अहोचय प्र महो चित्रम बंदे त प्रेम बन धनम यदबधमममुक्तदमम कम ब्रह्म
करिरामरीकतमनमकमल ना भा नमा कमल मा नम कमल पारा या नमस्ते कमल कण यो ब्रह्माणम
विदधाति पूर्वम युवईबिदामश्चप्रहिनो तितसमईकगगंहादेवमात्म बुद्धि प्रकाश मुख
सुरुबैईसरणमहम प्रपति वेद वेदांत वेद वृंदारक विंद, बंद आनंद कंद सच्चिदानंद
श्रीकृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर
लीजिये पश्चात गोपी प्रेम पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा जिधर गोबल गोपाल धर गो गोपाल
हर गोल पाला पाला घर गोपाल गोल पल भर पाला गोपाला गोपाला गोपाल बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए 1 प्रश्न आया है मेरे समक्ष गोपी प्रेम
तत्व क्या है वेदों में 3 ही तत्व का निरूपण है ये चौथा तत्व कौन है गोपी प्रेम
तत्व भोक्ता भोग्य प्रेरि तारण चमत्वासर्वम प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म में 3 तत्व,
काल रूप वेद में किया गया 1 परमात्मा 1 जीवात्मा 1 माया दे अक्षर, ब्रह्म,
परेत्वनंतेसंयुक्त में तथखरमक्छरंच, आजा में, काम, लोहित, शुक्ल, कृष्णा, द्वा,
सुपणा सौजा, सखाया, समाने, वृक्ष, पुरुषों, निमग्नो अनेक वेद मंत्रों में 3 तत्वों
का ही निरूपण है और इसी प्रकार दर्शन शास्त्रों में इसी प्रकार पुराणों में भागवत
गीता, रामायण सर्वत्र 3 तत्वों का निरूपण है ये बात प्रथक है कि कुछ आचार्य ऐसे भी
हुए हैं जिन्होंने 1 ही तत्व माना है क्योंकि वेद में अभेदबादिनीरिचाएँ भी हैं और
भेदवादिनीरिचाएँ भी हैं अर्थात भेद में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें 1 ही तत्व बताया
गया है और कुछ वेद मंत्र ऐसे हैं जिनमें 3 तत्व बताए गए हैं 1 तत्व के विशेष
प्रचारक हमारे यहाँ कलियुग में आज जगत गुरु शंकराचारी हुई उनका कहना था जीव नाम का
तत्व नहीं है माया नाम का तत्व भी नहीं है केवल 1 मेवाद वितीय ब्रह्म केवल 1 ही
तत्व है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं और इसीलिए उन्होंने जो मार्ग, चलाया, विशेष
प्रचार किया चलाया का मतलब कोई नवीन मत नहीं चलाया वेद सम्मत मत है लेकिन उसको जिस
ढंग से प्रस्तुत किया उसमें तमाम झगड़े उत्पन्न हो गए जैसे उन्होंने कहा कि ब्रह्म
1 है और ये जो संसार आपको दिख रहा है, ये ब्रह्म का बनाया हुआ है आप लोगों ने सुना
होगा वेदांत ग्रंथ का नाम उत्तर, मीमांसा भी कहते हैं ब्रह्म सूत्र कहते हैं उसमें
पहला ब्रह्म सूत्र है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा शंकराचार्य इस ब्रह्म सूत्र पर भाष्य
करते हैं और आगे के सब ब्रह्म सूत्रों पर विभाष करते हैं और कहते हैं ब्रह्म
निर्विकल्प है इसके आगे मंत्र है सूत्र है जन्मा जस्ट जाता अर्थात ब्रह्म को जानने
की इच्छा हुई यह पहला सूत्र कह रहा है तो दूसरा सूत्र कह रहा है मैं बताऊँ ब्रह्म
किसे कहते हैं हाँ बताओ बताओ जिससे विश्व की उत्पत्ति हुई है जिससे विश्व की रक्षा
हो रही है जिसमे विश्व का प्रलय होगा अर्थात वो जो वेद मंत्र आप लोग सुना करते हैं
ये तो मानुभूतानजायंते ता जीवन प्रयंत विषं उसी का ब्रह्म सूत्र अब प्रश्न यह है
कि इछतेरनाशब्दम ब्रह्म सूत्र कहता है और चक्र शो काम मंत्र कहते हैं कि भगवान ने
संकल्प किया तब संसार बना तो क्या निर्विकल्प ब्रह्म भी संकल्प कर सकता है उसके तो
इन्द्री नहीं मन नहीं बुद्धि नहीं कोई वर्क नहीं निर्विकल्प है निर्गुण है फिर वो
विकल्प कैसे करेगा संकल्प विकल्प रहित को निर्विकल्प कहते है जैसे आप लोग गहरी
नींद में सो जाते है तो समय आप लोग निर्विकल्प रहते है ये 1 हल्की सी एग्जाम्पल
आपके सामने वो सदा निर्विकल्प रहता है निर्विशेष रहता है तो ऐसा निर्विशेष ब्रह्म
संकल्प नहीं कर सकता और जब संकल्प नहीं करेगा तो पहले ब्रह्म सूत्र को ही काट दिया
दूसरे ब्रह्म सूत्र ने की सृष्टि याद करता है वो तो उसको ब्रह्म कहते हैं तुम्हारा
ब्रह्म तो सृष्टि कर नहीं सकता क्योकि वो संकल्प नहीं कर सकता यह बात समाप्त हो गई
वैसे तो शंकराचार् ने आगे चल कर के 1 ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में मान लिया है
सगुण साकार भगवान को मान लिया है 1 ब्रह्म सूत्र है जगत व्यापार वर्म और 1 ब्रह्म
सूत्र है भोग मात्र सा लिंगा यानी ये जीव भगवान को प्राप्त कर के भगवान की सब
शक्तियाँ प्राप्त कर लेगा लेकिन संसार का निर्माण संसार की देखभाल और संसार का
प्रलय ये वर्क कोई महापुरुष नहीं कर सकता ये पॉवर केवल भगवान के पास है इतना सा
अंतर रहेगा कुस महापुरुष और भगवान में शंकराचार्ज कहते हैं ये जीव ब्रह्म ही है यह
अज्ञान चला जाए बस ब्रह्म है न कहीं जाना है न किसी में मिलना है न किसी की पॉवर
पाना है न कोई दूसरी पर्सनैलिटी है और शंकराचार्य के गुरु गोविंदा चार्ज के गुरु
गोलपाद गुरु सुख देव परमहंस के गुरु नहीं नहीं जगत व्यापार वरज सृष्टि याद का
ब्रह्म ही कर सकता है कोई जीव ब्रह्म को प्राप्त भी कर ले तो उसको ये अधिकार नहीं
दिया गया इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्ज ने एडमिट किया हाँ यह सही
बात स्थलमें विरोध भी किया स्वयं अपने दादा गुरु का विरोध किया व्यास को का है मैं
नहीं मानता बात ऐसा डिटेल का समय नहीं है संक्षेप में आप समझते चलिए और भोग मात्र
सा मिलेगा इस ब्रह्म सूत्र का भी यही अर्थ किया है शंकराचारी ने की भगवान का जो
आनंद है अनलिमिटेड हैपिनेस अनंत आनंद उस आनंद को पा लेता है वो जो भगवान को
प्राप्त करता है इसमें बराबर हो गया इस मामले में बराबर हो गया नित्य ज्ञान नित्य
आनंद वही ज्ञान जो भगवान के पास है वही आनंद जो भगवान के पास है वो महा पुरुष को
मिल जाता है इसी दृष्टिकोण से कहा जाता है की उनके समान हो गया लेकिन सृष्टि नहीं
कर सकता अरे वो करना नहीं चाहता वैसे ही लेकिन फिर भी भगवान ने 1 पॉवर अपने पास
रखी है 1 कूड़ा कबाड़ा का काम है सृष्टि करना और सृष्टि करना भी कोई बड़ा काम तो नहीं
है लेकिन फिर प्रत्येक ब्रह्माण्ड के प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक
संकल्प को नोट करना और अनंत अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्मों का
हिसाब रखना उसमे से निकाल कर प्रारब्ध बनाना प्रारब्ध के अनुसार फल भगवान ये तमाम
सारा कूड़ा कबाड़ा हम लोग अच्छा काम तो कोई विशेष करते नहीं हमारे जिन कर्मों को
भगवान नोट करना होगा वो बेचारा बोर हो जाता होगा कि ये दिन रात संसार ही सोचते है
काम क्रोध लोभ मोह मद मास्टर का ही सोचते हैं ये हमको तो कभी सोचते ही नहीं इनके
पास समय ही नहीं है लेकिन नोट तो करना है संसार में अगर कोई स्टेट किसी को सर्वेंट
रखता है मुनि तो चाहे उसके व्यापार में घाटा हो चाहे मुनाफा हो नोट तो करना ही
पड़ेगा लिखा पढ़ी में तो सब आएगा जमा नाम दोनो लिखा जाए गा तो भले ही जमा में 2
रुपया हो नाम में 2 लाख हो लेकिन लिखा तो जाएगा ही भगवान को तो हिसाब करना ही है
क्यूँ की उन्होंने सृष्टि किया ये उनके ऊपर जुर्म है कानून लागू है उनके ऊपर आप ने
दुनिया बनाई जी हाँ हमारा हिसाब रखे को इसलिए की मैं नहीं रख सकता या तो आप सृष्टि
न करते अगर करते है तो हमारा हिसाब किताब कौन रखेगा और हमको अधिकार दे दे आप तो तो
हम सब गपरसपरमिटाकरके अपने को बाइकपिंटमेंभेज दे अरे अगर हमारे हाथ में हो जाए तो
अपने को क्यूँ हिसाब किताब बनायेगा तो ये डलती है बहुत ही निकृष्ट कर्म है जिसको
आप के लोग जो है संसारी घोर वो भी पसंद करेंगे वो भी परेशान हो जायेंगे 24 घंटे
में 1 ही आदमी का वर्क आपको लिखने को दे दिया जाए और उसे कहा जाए तुम जो जो सोचो
हमको बोलते जाओ हम लिखते जाए तो 24 घंटे में जवाब दे देगा सर्विस से इस्तीफा तुमने
अच्छी बात कोई सोची ही नहीं 24 घंटे तुम मारी सोचते रहे मैं क्या लिखूँ भगवान बोर
नहीं होता क्यूँ इसलिए हमारा सर्वस्व है जहाँ रिश्ता हो जाता है आपके फिजिकल नाते
जो होते है बी बी बच्चों के इसमें भी आप के दोष को नहीं देखते डांटते फटकारते भी
उसको निभाते ही हैं और कहते हैं भई निभाना पड़ेगा आखिर हमारा बेटा है हमारी बीवी है
क्या करें मजबूरी है ऐसे ही भगवान हम लोगों को उस नाते से नारायण धाता माता सब कुछ
भ्राता प्रियतम हमारा सब कुछ है वो 1 नाते को हम संसार में निभाने की पूरी कोशिश
करते हैं उसे नष्ट हो गए कोशिश क्या निभाते निभाते कुछ नहीं कत नाम सुता लालिता
कतिवानेहबधुरभुं जी लेकिन कवलुतेक्वालुता वा भव संग खलुपांथसंगमा हर जन्म में हमने
1 बाप बनाया 1 माँ बनाया बेटे बनाये भाई बनाये बीबी बनाए पाती बनाये हर जन्म में
बनाये वो हम कुत्ते के जोनी में गए हो गढ़े की योनी में गए हो सूकर की योनी में गए
हो जहाँ भी गए कहाँ है वो लोग अनंत बाप में 1 भी नहीं पता पति में 1 का भी पता
नहीं कौन थे हमारे पाती कौन सी हमारी बीवी जी सब स्वार्थ का जगत है अपना अपना
हिसाब लेकर सब गए और फिर वही हम रिपिटेशन कर रहे हैं अनंत बार करने के बाद भी हार
नहीं माना अनंत बाप अनंत मा अनंत पाती हमारे नहीं हुई लेकिन अब की बार होंगे अरे
जब अनंत बार नहीं हुए तो अबकी बार क्या होंगे तुमको धोखा है यह कहते कहते 1 दिन
टिकट कट जाएगा असन में बसना में दारा में बंधुवर में इतने में कुर्बान
कालकोहंतपुरुषाजम ये मेरा खाना है ये मेरा कपड़ा है यह मेरा मकान है यह मेरी बीवी
है ये मेरा भाई है ये मेरा बेटा है ये में में में में जो तुम कर रहे हो 24 घंटे
में माने मेरा हिंदी में बोलते हैं मेरा मेरा मेरा संस्कृत में उसको कहते है में
जो में में कर रहे हो तुम हर समय जानते हो मैं में कौन करता है बकरा बकरी बकरा
देखा है में में करते है में में करते हैं रात को तो भेड़िया को मालूम पड़ जाता है
यहाँ बकरी रहती है बकरी को उठा ले जाता है अपने पेट में डाल देता है तो काल रूपी
भेडिया इस मनुष्य रूपी बकरे को काल को हंति पुरुष जम ये मेमे करने वाले जीव को ये
मेरा मेरा ऐसा कहने वाले, मानने वाले रियलाइज करने वाले जीव को किसी दिन किसी क्षण
वो, काल रूपी भेडिया बिना खबर दिए विदाउट परमिशन ले जाएगा और फिर उसके बाद आप कुछ
भी फील करें प्रायश्चित करना चाहें क्षमा मांगे टाइम समाप्त तो अनंत जन्म में हमने
अनंत रिश्ते कायम किए आज भी कर रहे हैं वही भूल लेकिन कुछ मिला नहीं कोई अपना बना
नहीं 1 भिखारी दूसरे भिखारी के पास जाता है और कहता है हम तो अरबपति बनना चाहते
हैं तो वो भिखारी धोखे में कह देता है ऐसे ठीक है ठीक है हम बना देंगे क्यूकी इस
से बदतर हूँ तो बाप कहता है बेटे से हाँ बेटा तुमको खूब सारा प्यार देंगे बेटा हो
गया और बेटे ने भी कह दिया बाप स्त्री ने यही कह दिया पती ने यही कह दिया स्त्री
से आप 1 दुसरे को धोखा दे रहे हैं धोखे का मतलब यह नहीं है की उनका हित चाहते है
धोखे का पास सामान नहीं है और वो देने का सुहाग रच रहे हैं मजबूरी है विवशता है तो
सृष्टि याद करने का कार्य बहुत डरती भगवान अपने पास रखता है श्रेष्ठ जो बड़ी बड़ी
चीज है अनंत आनंद अनंत ज्ञान आदि 8 गुण होते हैं अपर पाप माँ बिजरोबमृत्युरबिशो को
बिजघतोंपीपासा सत्य काम सत्य संकल्प सबसे बड़ी पावर होती है सत्य संकल्प सत्य
संकल्प सोचा हो गया करना वरना नहीं है भगवान ने सृष्टि जो किया ये किस पॉवर से
किया वही सत्य संकल्प की शक्ति संकल्प किया हो गया उसमे कुछ करना नहीं नहीं करना
कुछ भी नहीं करना सोचा सृष्टि हो गई सोचा सब्जियों का हिसाब हो रहा है सोचा प्रद
हो गया उनके पास 1 योग, माया की शक्ति है सब उसी शक्ति का कमाल है वो इम्पॉसिबल को
पॉसिबल करती असम्भव को सम्भव करते है समर्था शक्ति है तो ये बड़ी बड़ी पॉवर सब मिल
जाएगी महा पुरुष को लेकिन सृष्टि का कार्य ब्रह्म ही करेगा इसलिए शंकराचार्ज का यह
सिद्धांत विशेष माननीय नहीं हुआ उनके बाद माधवा चार्ज हुए उन्होंने घोर खंडन करके
सब समाप्त कर दिया उसको निबारका चार्ज हुए राम हुए और बल्ला चार्ज हुए गौरांग
महाप्रभु हुए अनेक वैशनवचार्ोनेउनके, सिद्धात का खंडन किया ब्रह्म सूत्र का दूसरा
भाग ऐसे लिखा आप लोग बहुत सुने उन्हें समझते होंगे है सो रस स्वरूप है वह मैंने
वेद मंत्र जी के लिए वो सामान्य व, माने ये जीव वो, रस स्व रूप है उसको प्राप्त
करके ही ये यह कौन है यह जीवात्मा है 1 तत्व नहीं है आनंद में हो सकता है रसमय हो
सकता है अरे जिसको प्राप्त करोगे जिससे प्यार करोगे उसी की प्रॉपर्टी मिल जाएगी
सीधी सी बात है तुम निर्गुण निर्विकल्प निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करोगे तो क्या
मिलेगा निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाओगे सगुण सवशेषाकारभगवान राम कृष्ण से
प्यार करोगे तो उनके पास जो दिव्य गुण है जो मैंने 8 गुण बताए अभी वो सब आपको मिल
जायेंगे संसार में जैसे कोई लड़की किसी वकील से शादी करे वकील नी हो जाएगी उसकी
प्रोपर्टी मिल जाएगी कोई डॉक्टर से शादी करे डॉक्टरनी हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टी मिल
जाएगी उसी प्रकार हमारा यह अंत करण है जहाँ हम उसका सरेंडर करेंगे शरणागत होंगे
उसी पॉवर की पॉवर हमको मिल जाएगी लेकिन इसका डिटेल फिर हम कभी बताएंगे आपको की
बिना सगुण साकार भगवान की भक्ति के निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्राप्ति
ही नहीं हो सकती इम्पॉसिबल कठिन कठिन कठिन नहीं असम्भव वैसे ब्रह्म के 3 स्वरुप
मैंने आप लोगो को बहुत बार बताया है बदलते ज्ञान ब्रह्म परमात्मा भगवान तिशद्यतेएक
ब्रह्म 1 परमात्मा 1 भगवान भगवान के 300 रुपए है 1 ब्रह्म 1 परमात्मा 1 भगवान तो
ब्रह्म जो है वह निर्गुण निराकार है उसके उपासक का नाम ज्ञानी और परमात्मा जो है
वो सगुण है सविशेष है जिसको आप लोग नारायण कहते हैं 4 भुजा वाले बायपुंठकेअध्यक्ष
इनके जो उपासक होते हैं उनको योगी कहते हैं और फिर राम कृष्ण के जो उपासक हैं उनको
भगवान कहते भक्त कहते है भगवान की उपासना करने वालों को भक्त कहा जाता है तो इसमें
ज्ञानी और योगी यानी ब्रह्म के उपासक परमात्मा के उपासक कोई भी हो उनको भगवान की
भक्ति करनी पड़ेगी को इसलिए वे लोग भगवान के की शरणागति के बिना भगवत प्राप्ति करना
चाहते हैं मेन पॉइंट भगवान का कानून है तगगंगादेवमहात्म बुद्धि प्रकाश
मुकछुरवयुशरणमहम प्रपद्धे चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो किसी भी उपासना का उपासक हो
उसको शरणागत होना पड़ेगा तब कृपा प्राप्त होगी तब माया नि मृत्यु होगी माँ में बजे
प्रपद्यते माया मेतामतरंतिते चैलेंज है एव शब्द से मेरी ही भी नहीं तो ज्ञानी को
अगर ब्रह्म की प्राप्ति करना है मान लो कम समझदार है लेकिन वो भी नहीं हो सकता
ज्ञान कहती है कि ज्ञान का चरण हो जाता है वो गिर जाता है नष्ट हो जाता है
शंक्राचार स्वयं कहते हैं आरूढ़योगोपिनपात या तेरा ज्ञान की चरम सीमा पर जा कर भी
उसका पतन हो जाता है और इनके दादा गुरु भी कहते है विद्या आरुियकृषिण परमपदम तथा
पतन त्यधोनाद्ितयुष्म दंगरयाअनजितयुष्म दंगा श्री कृष्ण के चरणारविंद का आदर नहीं
किया शरणागत नहीं हुआ इसलिए उसका पतन होगा इसी प्रकार योगी का भी होगा इसलिए
शंकराचार्य ने जब स्वीकार किया इस सिद्धांत को अपनी गलती को माना धन्य बोले तब ये
कहा की भगवान की कृपा ऐसी विज्ञान सिद्धांत बनाया फिर की भगवान की कृपा पूर्वक जो
ज्ञान होगा ददामि बुद्धि योग जो गीता का चैलेंज है जब भगवान की कृपा से भगवत ज्ञान
दिया जाएगा तब भगवान का ज्ञान यानि ब्रह्म का ज्ञान होगा क्या इसके साइन समझ लीजिए
ये आपका जो अंतःकरण है जिसको आप लोग मन बुद्धि चित्त हंकार अनेक नामों से पुक करते
हैं ये माया से बना है और ब्रह्म दिव्य है जी हाँ तो दिव्य ब्रह्म का चिंतन आप जो
कर रहे हैं हम ब्रह्मा स्मि अहम ब्रह्मा शमी हम ब्रह्मा मी या तत तत ये दोनो
प्रकार का चिंतन पहले तत त्वम असि से प्रारंभ होगा ब्रह्मा शमी पर समाप्त हो हो
जाएगा क्या यानि मैं भगवान हूँ मैं ब्रह्म हूँ ये जो चिंतन आप कर रहे हैं किससे कर
रहे हैं अत भगवान ब्रह्म का चिंतन कैसे करेगा नहीं कर सकता असंभव जैसे आपकी
प्राकृत हैं पंच महाभूत से बनी है ये पंच महाभूत को अपना सब्जेक्ट बना सकती है इसी
प्रकार का पंच महाभूत के शब्द सुन सकते है भगवान यहाँ खड़े हो कर के बोले तब भी
नहीं सुन सकते तो उसी प्रकार यह मन बुद्धि या अंत करण भी मायिक वस्तुओं का चिंतन
कर सकत उसमें भी शर्त है कि जितना हमने देखा सुना अनुभव किया है उतना ही चिंतन कर
सकता है आप से कोई कहे की चिंतन करो अमुक आकाश गंगा के अमुक लोक में क्या हो रहा
है आकाश गंगा के अमुक लोक में है जी मैं अपने मृत लोक तो हम उतने ही सोच सकते है
जितना पहले न किया है उसके आगे हम संसार की बात सोच सकते ब्रह्म को क्या सोचेंगे
अरे ज्ञानी का केवल वैराग्य विशेष है और कौन सा कमाल है क्या किया है उसने सोचा
मैं सोच सकता है सोचने में क्या लगता है लेकिन उसका परिपक हो रहा है पहली भूमिका
ऐसी दूसरी में और परिपक हुआ तीसरी में और परिपाक हुआ चौथी में और परिपक हुआ सातवी
में पूर्ण परिपक्क हो गया ये स्तर है 7 बैराज की ही विशेषता है ज्ञान तो पहली
भूमिका से लेकर सातवी भूमिका तक 1 ही रहेगा हम ब्रह्मा शमी ब्रह्मा स्मि तो ये
ज्ञान वाला जो विषय है ये तो प्राकृत क्योंकी इसकी जननी बुद्धि वह प्राकृत है
ज्ञान तो बुद्धि जन्य है और बुद्धि का निर्माण माया से हुआ है इसलिए कितना बड़ा
ज्ञानी हो जाए 7 भूमिका उसकी बुद्धि में रहेगा इसलिए शुद्ध ब्रह्म का ध्यान वो कर
नहीं सकता शुद्ध बुद्धि कहाँ से लावे बुद्धि कहाँ से लावे क्वश्चन है तो क्यों जी
ये जो भक्ति करते हैं आप लोग इसमें जो आप श्री कृष्ण वगैरह का ध्यान करते हैं आपका
भी मन तो माइक है बुद्धि माइक है है लेकिन वहाँ 1 लेकिन लगा है क्या लेकिन हमारे
श्रीकृष्ण सगुण साकार है बरकार है सब कर्म करते हैं कृपा करना उनका गुण है तो जब
हम उनके शरणागत होते हैं उनकी भक्ति करते हैं तो हमारे अंतःकरण को वो, स्वरूप,
शक्ति प्रदान करते जाते है तो हमारा अंत, करण स्वरूप शक्ति से जब अनुग्रहित हो
जाता है तब भगवान को देखता है भगवान को जानता है भगवान का स् करता है और तुम्हारे
ब्रह्म तो कुछ कर ही नहीं सकते वो कृपा कहाँ से करेंगे जो तुमको स्वरुप शक्ति
देंगे ये में इसलिए कृपा पाने के लिए आपको भगवान की शरण में जाना होगा फिर आप
भगवान से कृपा मांगे हम तो ब्रह्म में चाहते है लोग भगवान तो कहते हैं बला टली
झगड़े से छुट्टी मिली 1 बार हम में मिल जाएगा बात खत्म हमेशा वरना तो सारे भक्तों
के लिए अनंत काल की क्या करी करनी होती है अनंत काल की जैसे संसार में किसी को
जन्म कारावास होता है तो वो तो है अरे जन्म की सीमा है उसका शरीर है कितना कारगर
देगी कोई भी गवर्नमेंट हम 1 करोड़ खून करते है क्या कर लेगी गवर्नमेंट हमारा लेकिन
भगवान का अनंत काल का रहेगा कभी मृत्यु नहीं होना इसलिए चाकरी भी अनंत काल की
रिजर्ड हो गई कभी उनको छुट्टी नहीं मिलेगी इसलिए तो कहते है का भुसुडीमंगबरआति
प्रसन्न मोहि जान आनिमादि सिधिपरनिधिमोकसकल सुख कान मो बड़े आराम से दे देंगे हम
कईवल्लुतोज्ञान भी बिना भक्ति के माया से मुक्ति नहीं कर सकता इसलिए ज्ञानी को भी
भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी अगर कोई दुराग्रह करता है तो साथी भूमि का प्रजा फिर डाउन
होगा नीचे गिरेगा जब कभी होश आएगा तभी वो सुधरेगा जड़ भरत तरीके परमहंश हिरन बने
हिरन के बाद फिर ब्राह्मण बने लेकिन उनको ये स्मरण था जब हिरण बनने के बाद फिर वो
ब्राह्मण बने दूसरे जन्म में मनुष्य बने तो उन्हों को स्मरण था कि मैंने क्या गलती
की थी तो उन्होंने कहा दुनिया से बचने का अब 1 नया उपाय करना चाहिए क्या तो थोड़े
से जब बड़े हुए तभी उन्होंने अंडर करना शुरू कर दिया पागल पन की जान जान के तो लोग
ये समझे ये पागल हो गया है जब कोई पागल लोगो के अनुसार हो जाता है तब उस पर लोग
कोई ध्यान नहीं देते उस पर विचार नहीं करते अरे तो बेचारा पागल हो गया है पागल
संसार ऐसी बन कर के अब वो श्री कृष्ण भक्ति किए है जड़ भरत तब उनको भगवत प्राप्ति
हुई अस्पतात है कि ज्ञानी हो जो भी हो उसको श्रीकृष्ण भक्ति करनी ही पड़ेगी तभी
श्री कृष्ण कृपा से हो चाहे कई चाहे मोकले चाहे सामी मोक चले, चाहे सारू मोक चले
और चाहे कोई मोक्ष न ले जैसा मैंने आपको बताया था उस दिन वो केवल सेवा चाहता है और
जब सेवा चाहता है तो सेवा जिसकी चाहता है उसके पास जो कुछ है वो मिल गया जैसे
सावित्री ने यमराज से कहा यमराज ने कहा 1 चीज मांग लो तुम कोई भी तो उसने कहा क्या
करे उसने हमको सौ बेटे दे 2 नहीं सौ बेटे दे 2 हमको ने कहा जाव दिया चलने लगे
यमराज अरे क्या कर रहे हैं ऐसे भगवान के सरमंटगलतीकरेगे तो कैसे चलेगा भाई दुनिया
वाले भगवान पर ही भरोसा करते है भाई हमारा तुम्हरा फैसला भगवान के हाँ होगा पर अरे
सौ पुत्र का मतलब कम से कम सौ वर्ष का तो का हो ही गया पति के जीवित रहने का देखा
जायेगा बाद में कुछ न करके केवल सेवा मांगते है तो किसकी सेवा मांगते है और वहाँ
पर विल्जमनयातस्यस्था पथे मुया उनके सामने माया जा ही नहीं सकती तो बंधन किस बात
का मुक्ति तो भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती भगवान के लोक में माया का कोई
भी सर्वेंट नहीं जा सकता ये सूर चंद्र भी नहीं जा सकते औरों की कौन कहे ये जो बड़ी
बड़ी पैलिटी नहीं जा सकती इन्द्र वरुण कुबेर कोई भी हो ब्रह्मा शंकर को परमिशन लेनी
पड़ती है ऐसे सकते शंकर में गए महाराष्ट में डायरेक्ट चले गए जैसे हमारे पास हम
कमरे में बैठे डाक पढ़ रहे हैं कमरे में कुछ क्या बात है भाई अब क्या कहें उनसे भाई
पूछ के आया करो हम कोई काम कर रहे हैं पूछना क्या आप हमारे हैं लेकिन यहाँ ब्रह्मा
शंकर को पूछना पड़ता है शंकर जी ब्रह्मा जी कोई भी जाए भगवान के पास जैसे हमारी
दुनिया गवरमेंट सी मिलने अगर कोई गवर्नर जाता है तो उसको लिखा पढ़ी करनी होती
बाकायदा के गवर्नर हो किस प्रांत के गवर्नर हो किसलिए मिलना चाहते हो उसको टाइम
दिया जायेगा तब वो आ सकेगा तो भगवान की कृपा के बिना कोई ज्ञानी, योगी कर्मी कोई
भी और नया मार्ग बना लीजिये आप कोई कोई गति नहीं माया निवृत्ति नहीं होना है
परमानंद प्राप्ति भी नहीं होना तो और आगे की बात तो भगवान या ब्रह्म या परमात्मा
कुछ कह 21 वो पॉवर है 1 जीव है 1 माया है इस माया शक्ति के बारे में भी कई
याचारियों ने ऐसा कह दिया की माया नहीं है भ्रम है अपने इंडिया में भी विदेश में
भी मन का बनाया हुआ है संसार मन का बनाया हुआ 1 मोटी अकल की बात उनसे पूछो क्यों
जी यह संसार मन का बनाया हुआ है जब आप गहरी नींद में सोते है तो मन तो नहीं रहता
उस समय है मन का वर्क नहीं होता उस समय संसार रहता है की नहीं रहता इसलिए
शंक्राचारनेमाया के बारे में क्या कहा माया न सत है न माया असत है माया है ये क्या
है कुछ पता नहीं उसको कह दिया और भगवान की परिभाषा करने लगे तो उन्होंने कहा की वो
मन बुद्धि से परे है अमिर बचने माया सब क्या हुआ क्यूंकि अगर वो कहते हैं कि माया
सत्य है तो ब्रह्म के समान सत्य तो है नहीं अच्छा है है तो हाँ है भी ठीक बात है
नहीं है खरगोश के सिंह के समान ही कह सकते he be और सच भी नहीं ब्रहम के समान क्या
कहता है माया विद्या माiनतमहेस्वरम परा श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बलरिया
कiacleरगवानकीअनंत शक्तियाँ है may may तश्यपदामबजध्ानa दुस्तर सुर है दबी सा गुण
मई मम माया दुरत्यया कितना क्लियर है गीत पुरुष प्रति puran 2 जगह नहीं अक्षर
पुरुषोत्तम माया जीव ब्रह तस् संदरषटूशक्ति सदा सदा तमिका माया नाम महा भागो
निर्मम विभु इतना शक्ति सदा सदात्मिकाभगवान की शक्ती है माया नाम इसका है इतना दम
ससरजागरभगवानआत्म मा या सदसदुरुपया क्या सो गुण मैया गुण विभु भागवत माया शा
भवनिया भूमन भागवत शा माया भगवत सरगस्तित्यंतकारिणी भागवत ये माया भगवान की शक्त
प्रधान पुरुष स्वरा है भगवान प्रधान का भी अध्यक्ष है पुरुष का भी अध्यक्ष है अरे
सो माया रघुबीर की हो दासी रघुबीर की यह माया भगवान की शक्ति है ये कोई कल्पना
नहीं है मन से बना लिया संसार और सबने 1 ही चीज बनाई सब के मन मे अरे कितना भोला
है मैं पूछता हूँ ऐसा विश्व में कोई ज्ञानी हुआ है संन्यासी कोई है जो न खाना खाए
न सास ले हवाले पशवादभिश्याविशेषाथ ब्रह्मपुर जैसे पशु वगैरह को खाना खाना
कम्पलसरी है भूख प्यास लगती है उसी प्रकार ज्ञानी को भी लगती है बह्मज्ञानी को भी
लगती है अब जब भूख लगी आपको तो आप मन ऐसी कल्पना कीजिये बस क्यूँ रोटी मांगते हैं
घर घर में क्यों जाता है भिक्षा मांगने संन्यासी ब्रह्मज्ञानी शंक्राचारदोचाहे
उनके बाप भिक्षा कमंडल लेकर क्यों पहुँचे सियों के घर पर संसार को मिथ्या है मन की
कल्पना है कल्पना खाएंगे आप वही शंक्राचारशरममें भगवान की मूर्ति की स्थापना करते
है ये जग मिथ्या और तुम्हारा ब्रह्म निर्गुण विशेष इंदिरा कार्य मूर्ति की स्थापना
क्यों हो रही है और तमाम शंकर जी की शिव, जी की दुर्गा जी की तमाम उपासनाएं और
उनकी स्तुतियाँ तमाम सब लिखी है आप लोग पढ़ते हैं जानते हैं तो ब्रह्म जीव माया
तीनों शक्तियाँ हैं यह निर्विवाद सिद्धांत हैं इसमें कोई झगड़ा नहीं है भोले भाले
लोग जो पूर्ण ज्ञान नहीं रखते हैं वो कुछ कंफ्यूजन में पढ़ सकते है आप लोगो को पता
है कंफ्यूजन में न पड़ेंगे ये प्रेम तत्व क्या भलाई है और इस प्रेम तत्व के बारे
में भी मानस पुत्र ब्रह्मा के अरे भगवान के अवतार हैं भगवान के जो अवतार बताए हैं
22 उन अवतारों में नारद जी है पहला शब्द लिखा अनिरबचनीयम प्रेम स्वरुप ये शब्द ऐसा
बढ़िया है जो चाहे तो जहाँ लागू, करो प्रेम स्वरुप अरे गोपी प्रेम छोड़ो प्रेम ही
बची है वाणी बंग यानी बताने का नहीं है शब्द का नहीं है विषय क्यों नहीं है अरे
कोई कारण हो तो 4 तत्व हो गए इस प्रकार से बुद्धि से परे बुद्धे रात मा महान पर,
माता परम पुरुष पर, पुरुष न परम, पुरुष परम प्रेम 1 और निकल आया भगवान से परे कुछ
नहीं है ये जो वेद शास्त्र बोलते थे और उससे परे 1 और निकल आया प्रेम प्रेम के
अन्दर में भगवान भगवान के अन्डर में माया माया के अंदर में जीव जीव के अंदर में
बुद्धि के अंडर में मन मन के अंडर में इंद्रियां ये लिंक बन गई ये प्रेम जब आत्मा
ही है बुद्धि से परे है मन सा हो लौटते हैं हमारे उधर गति नहीं है हम तो हैं हम
कहाँ जाए वहाँ दिव्य जगत में हमारा प्रवेश नहीं है तो फिर जो जिसके अंडर में भगवान
है भला उस तत्व के बारे में किसकी बारी काम करेगी तो नारद जी ने 1 एग्जाम्पल दिया
गढ़ों को समझाने के लिए मुंह का स्वाद जैसे गूंगा मिठाई खाता है या नमकीन खाता है
कुछ भी खाता है और उससे पूछो कैसा है फिर हिला देगा मुँह बना देगा और क्या करेगा
बेचारा बोल तो सकता नहीं है कहता है मूका स्वादन मत कहो बाचाल स्वादन मत कहो जो
बोलने वाला बागी हो से कहो तुम बताओ रसगुल्ला कैसा होता है क्या लेना तो क्या
बोलेगा इसका क्या हमको अनुभव कैसे हो ज्ञान कैसे हो तुम्हारे मिरोठा कह देने में
अरे गूंगा मियो नहीं बोल सका और तुम बड़े वाचाल हो तो तुमने कह दिया मीठा होता है
कैसा मीठा हम नीम के कीड़े जानते ही नहीं मीठा क्या बला है काल से माया जीव हम क्या
जानें मिठास क्या चीज होती है अरे भाई कोई गुड खाया हो उसको आइडिया दे सकता है कोई
तुमने गुड़ खाया है गुड़ से हजार गुना तो मीठा होता है चलो कुछ तो आइडिया हुआ जिसने
गुड भी नहीं खाया कोई मीठी चीज कभी जबान पर से गई नहीं या गई तो कड़वी लगी अरे भाई
अगर किसी को रोग हो जाता है रसना में तो मीठी चीज भी कड़वी लगती है किसी को साँप
काट ले तो कड़वी मीठी लगती है तो उसका अनुभव जो अपना है अपना काम देगा दुनिया कुछ
भी बोला करे इसे कौन मानेगा तो जब बाल भी नहीं बता सकता रसगुल्ले की मिठास को समझा
नहीं सकता बताने का मतलब जो प्रश्न कर रहे हैं हमको भोर हो हो जाए हाँ समझ गए समझ
गए रसगुल्ला ऐसा मीठा होता बेचारा मुख जो गूंगा है वो क्या समझाएगा और मटीरियल
वस्तु को नहीं समझा पा रहा है गूंगा या बाचाल रस गुल्ला के रस का हमें ज्ञान नहीं
करा रहा है इतनी योग्यता नहीं है उसमें तो फिर बताओ बुद्धि से परे से परे वाले
प्रेम आनंद के बारे में कोई अचार दिया भगवान स्वयं क्या बताएंगे अपने स्वरूप जोड़
दिए मैं नहीं बता सकता मैं क्या हूँ यानि बताने की नहीं है मैं वो बताया नहीं जा
सकता मेरी हर चीज में अनंत लगा 2 बस अनंत गुण अनंत लीला अनंत धाम अनंत बुद्धि अनंत
ज्ञान अनंत आनंद सब जगह अनंत लगा 2 और जब अनंत लगा दोगे तो लिमिटेड में कोई बात
नहीं रही बातें खत्म हो गई अरे प्रेमानंद के बारे में वहाँ पुरुषों ने बताया कि
ब्रह्मानंद भरे देश चेतपरारभगुणीकृता नई, भक्त जुखाम भोरे परमाणु तुला प्रेमानंद
क्या है ये तुम्हें अभी नहीं बताऊँगा ऐसा करो तुम कि ब्रह्मानंद जो होता है हमको
पता नहीं है अच्छा चलो नहीं पता है लेकिन मान लो जो ब्रह्मानंद है है्पीनसअनंत
आनंद उस अनंत आनंद में परार्ध से गुणा करो मैने 1 लिख के उसके आगे 17 बिंदी लगाओ
जीरो जीरो जीरो जीरो जीरो जीरो जीरो सत्रा कितना हो गया का दाई सैकड़ा हजार लाख,
करोड़ अरब अरब कर नील दश, नील और शंख सत्रा बिल्ली इतने से गुणा करो ब्रह्मानंद में
तो इतने से गुणा करने के बाद वह आनंद जो होगा वो प्रेमानंद का 1 परमाणु मैंने
जिससे छोटा और टुकड़ा न हो सके इतना कम अंश 1 तराजु पर रखो और 17 बिंदी लगा कर के
ब्रह्मानंद में गुणा करके 1 तराजु में रखो तो भी प्रेमानंद निचे चला जायेगा
ब्रह्मानंद जो 17 बिंदी वाला है ऊपर चला जाएगा ऐसे प्रेम के विषय में शब्द जगत
कहाँ तक जाएगा बुद्धि कहाँ तक जाएगी मन कहाँ तक जाएगा उसकी गति ही नहीं जिसके अधीन
हो कर के भगवान स्वयं इस प्रकार के बन जाते हैं की बड़े बड़े महापुरुष लोग चक्कर खा
जाते हैं जब sोdamaयaनेdata srीkisnकोकहरहे थे तो गोप्याददेतबतागस ता या ते काली
लांजनसमभ्रिताक्षम भक्त मिनी भाव भाव न रास्थितस्यसामे मोहयति भिरपियदबिभेती कुंती
कहती है महाराज जब मैं आपके उस झाकी को सोचती हूँ जब यशोदा मैया ने होखल में बांध
दिया 1 पतला सा डंडा लेकर के यो यो हिलाया यानी पढने का नंबर है डंडा उस समय आप की
जो दशा थी 1 ही दशा जैसे पिक्चर में एक्टिंग देखते हैं प्यार करने की दुश्मनी करने
की डरने की ऐसी नहीं पैक्ट में आप डर रहे थे आपके आँखों से पानी गिर रहा था शरीर
काँप रहा था सिर नीचे किए थे और ऐसे कापते रो रहे थे और मैं जानती हूँ आप भी होता
है ये मुझे पता था पहले ऐसी भया भया बात पावते को पता था पहले ऐसी की परसनैलिटी आप
की पॉवर यह है अब हालत में जो देख रही हूँ वो भी सही है तो विमोहय पत्थर बन गई
यानी बुद्धि खो गयी 1 पोजीशन ऐसी होती है बुध की सोचते सोचते की वो निर्विकल्प हो
जाती उसे कहते है कर्तव्य वस्था सोचते सोचते चुप तू सोच ही नहीं सका उसके आगे ऐसी
स्थिति हो गयी हूँ भाई प्रेम के अधीन यह स्थिति हो रही है ब्रह्म की और 1 तिन
सैकड़ो बार बताया भगवान भगवान हूँ उन्होंने कहा भक्त को सुख देने के लिए 1 दिन कर 2
देखिये यही प्रेमा प्रेमा शक्ति जिस तत्व के निरूपण में हम लगे हैं यही प्रेमा
शक्ति यह कमाल करती है की भगवान की भगवत्ता को खो देती हैं और भक्त के दासत्व को
खो देती है दोनो पक्ष में वही वर्क करती है भक्त को ये पता नहीं मैं भक्त हूँ
भगवान को ये पता नहीं मैं भगवान हूँ स्वामी हूँ दोनों खो जाए जिस पॉवर ऐसे कुस
पावर का नाम प्रेम और अगर 1 दिन करे तो उसमे रस ही नहीं रहेगा तो जोकरी हो जाएगी
फिर भक्त प्यार नहीं करेगा भगवान से झूठ मूठ को भी किसी के दिमाग में गोबर भर जाए
भगवान ऐसी एक्टिंग करते होंगे हमको चिपटाये भला उनको क्या सुख मिलेगा गोबर गणेश
हमारा गंदा शरीर जिनके चिपटाने के लिए महालक्ष्मी तरस रहे हैं mhalकष्मीककतिरायुर
नहिं शिलमंगलमकेतदप्यस्त यत्रोभयमकुतरजसो प्यमंगलासुमंगल कष् काम जब महालक्ष्मी
माला लेकर खडी हुई सब देवी देवता सा खड़े थे समुद्र मंथन के बाद उसी में से निकली
थी श्री मणि रम्बा बारुनी तो उन्होंने सोचा किसको माला पहना वे किसी में शील मंगल
नहीं है उमर बढ़ी है किसी में शील मंगल है तो उम्र छोटी है जिसमे दोनो है भगवान
शंकर इशारा किया उनमें दोनो चीजे है तो लेकिन मंगल देश बनाया है इस प्रकार भूतों
के साथ रहने वाले, खोपड़ी की माला पहनने वाले सापों को साथ में लिए हुए उनको हम कभी
प्यार करना चाहेंगे चिपटाना चाहेंगे तो शहीर कापने लगे है 1 विष्णु भगवान है उनको
लेकिन वो मेरी ओर देखे ही रे मंगल कश्नकामछतेनम वो तिरछी निगाह से भी नहीं देख रहे
भाई चलो हम इसको अपना ले लेकिन जब रमा को ये पता था की यद्यपि उनको किसी की
आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर कोई जीव उनके शरणागत होता है तो सीधी तो क्या कुबरी से
भी लिंग के प्यार करते हैं स्त्री पति की तरह प्रेस भागवत के अनुसार और कुब्जा भी
अधिकार रखती है प्रियतम कुछ दिन और रहो हमारे साथ पति बन कर के ये वरदान भगवान ने
कहा मेरे पास और टाइम नहीं जा रहे है बहुत से हो गया महालक्ष्मी भी जिसको तैयार है
आलिंगन के लिए और भगवान के ऊपर असर नहीं है वो भगवान कोई भी जीव हो व्या या चरण
ध्रुवस् विद्या जिन द्रश्य आप लोग रोज सुनते है वो कैसा ही हो कोई भी जीव हो गधा
हो सुअर हो गीत हो कोई हो जिसको आप देखना नहीं चाहते उसको ह्रदय से लगाते हैं
भगवान राम भगवान कृष्ण क्यूंकि शरीर ऐसी कोई मतलब नहीं है कोई शरीर हो अंत के
प्रेम तत्व से मतलब है उस प्रेम तत्व ने भगवान की भगवत्ता मिटा दिया इसलिए बड़ी बड़ी
डींग हटने वाले भगवान राम के जूठे बेर खाते समय होश खो बैठे क्या कर रहा हूँ लोग
क्या कहेंगे तुम पुरुष बन के आये थे ब्राहमण क्षत्र 1 अछूत स्त्री के इस प्रकार
झूठे बेर खाए कहा लिखा है तुम क्या नियम बना रहे हो संसार के लिए आज संसार भर में
जा कर ये प्रेम शक्ति ने ही बिगाड़ दिया मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ प्रभु तरुतर
कपिदारपरप हनुमान जी को याद है दिमाग काम कर रहा है की मैं ऊपर क्यों बैठा हूँ फिर
चल धर्म मोरा होना चाहिए और राम को याद है की डाट दे क्या बतमीजी ऊपर क्यों बैठे
से कम बराबर तो बैठो अरे तुम दास हो ऊपर बैठे हमारी खोपड़ी पर लोग क्या कहेंगे अरे
कम से कम 2 का आदर्श के लिए डाट 2 नो डाटे कैसे डाटे वो बुद्धि जो ब्रह्म की
सर्वज्ञता वाली है वो भी कुंठित कर देती है ये प्रेमा शक्ति अथवा भक्ति ये शब्द जो
आप लोग सुनते है जिस तत्व के निरूपण के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है कितना
अधिकार होता है भक्त को ये कुछ भी कह डाले चोर जार शिखा मणि भगवान चोरों के नेता
जारों के नेता चोर किसे कहते है दूसरे की चीज को बिना उसकी सम्मति के बिना उसको
बताए हड़प ले नंबर 1 भगवान को कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज की जो सत्य संकल्प है कि
वो चुनाव नंबर 2 सारा विश्व भगवान का है दूसरे का वो है ही नहीं दूसरा हो तब तो
चुराने की बात 2 जब वो पट पाती नाम, सारे विश्व का पाती है तो उसका मन है वो कुछ
भी लेकिन फिर भी शिखा प्रथेयति निन ताम प्रथेयति नवनीत चरता जनोजाबृजजुवजजरताम जनो
जा देखिये 1 भक्त कितनी मधुरता ऐसी भगवान ऐसी बात कर रहा है और कितने गन्दे ढंग से
2 बातें 1 साथ चल रही है प्रथैयतनवनीतचौरताम ते महाराज जो आप को चोर कहते हैं सारी
पब्लिक में देखो मैंने बंदना में क्या कहा था चौरा गिरगण्यमपुरुषमनमम यानि बुराई
भी हो गए और बंधना भी कर रहा हूँ ये बुराई कितनी पसंद है उसकी बंदना कर रहा हूँ और
पब्लिक को बता रहा हूँ हमारे देव चौरा गिरगण्यहै साधारण चोर नहीं तो वो भक्त कहता
है की जो प्रचार करते हैं आप चोर है और बजजुवतीजनजरतमजनोजा और गोपियों के पीछे
पीछे लंपट की तरह शारीरिक प्यार मांग रहे हैं मुझे प्रियतम बना ले ऐसा कह रहे हैं
अनंत को ब्रह्मांड के अनंत बड़े बड़े जीवन अमलात्मा परमहंस तुमको समाजी में प्रियतम
बनाना चाहते हैं वहाँ पसंद नहीं आया तुम जाना और या डांटने फटकारने वाले गोपियां
ये जो तुम्हे डांट लगाती हैं उनके पीछे पीछे घूम रहे हो जारता की भी अंतिम सीमा
संसार में कोई भी लड़का किसी लड़की का पीछा करे और लड़की बार बार अपमान करे तो लड़का
कहेगा अरे जा तेरी ऐसी नीचे 50 मिलेगी कब तक अपमान से कोई भी व्यक्ति जरा भी कोई
होगा उसे 1 सीमा तो आयेगी जब वो कहेगा भाड़ में जाए लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ते
अनंतकाल तक जीवों का क्यूकी इनको देना है लेना नहीं है दिखाई पड़ रहा है लेना और
फैक्ट ये है कि देना है इनको तो जो आपकी चोरी जारी का प्रचार करते हैं महाराज मैं
बताऊँ बताओ बताओ मेरा ख्याल ये है की उनको आप अपना लोग घूस के रूप में दे देते है
की वो लोग चला वे कम से कम संसार में हमारी बुराई न करे वरना तो ऐसे लोगो को नरक
में भेजना चाहिए लेकिन आप डरते होंगे की नरक में कितने दिन रहेगा कोई व्यक्ति नरक
से फिर जाएगा मृतलोक में फिर मनुष्य बनेगा कभी तो बनेगा और जब बनेगा तो फिर बुराई
करेगा इसी झगड़े खत्म करो इसको अपने लोक में बुला लो बस अब यहाँ कुछ भी बुराई करो
दुनिया वाले है ही नहीं यहाँ पर झगड़ा तो घूस के रूप में बितरसिनिजलोकमीस तस मे
अपना लोक दे देते हैं सक्तझियापरिबोपनायनू नम अपने दोषों को छुपाने के लिए महाराज
आप ऐसा करते हैं ठीक है न सुनकर भगवान गुस्सा नहीं करते और चिपटा लेते है शौक है
कोई बुराई सुन कर खुश होता है कोई अच्छा ही सुने आप लोगो की तारीफ करे कोई तो भोर
हो जाते है और अपना उनकी बुराई करने वाला लेकिन ध्यान रखना वो प्रेमा शक्ति युक्त
बुराई होनी चाहिए ऐसी बुराई करोगे तो सीधे नरक लोक भेज दिए जाओगे नामापराध हो
जायेगा तो प्रेम शक्ति के अधीन है भगवान हम भक्त पराधीन सारे भेद शास्त्र कहते हैं
की भगवान ही 1 स्वतंत्र है शेष सब परतंत्र है चाहे महा पुरुष हो, चाहे माया बद्ध,
जीव हो और चाहे माया की ये सृष्टि हो सब पावर्स भगवान के अंडर में है मा परम परम
सब से बड़े हैं कमी स्वराणाम परम हे स्वरम वो परम शक्ति है लेकिन प्रेमा शक्ति के
अंडर में होकर स्वतंत्र हो गई पराधीन हो गई इतनी पराधीन जितना पराधीन कोई नहीं हो
सकता अगर संसार में आप किसी की सर्विस कर रहे हैं मजबूरी में पेट के लिए लेकिन आप
ऐसा काम करने के लिए कहें जो आप नहीं कर सकते तो आप कह देंगे हमारा स्वीकार कीजिये
मैं ये काम नहीं कर सकता मैंने सर्विस किया है पोस्ट के लिए वो काम मैं कर सकता
हूँ मैं आपका खाना साफ़ करूँ रोज मैं नहीं कर सकता भगवान ऐसा नहीं बोल सकते कानून
बना दिया है हम भजन सेवा करूंगा सेवा आम धातु होती है का ब्रह्मण विपश्चित कुछ दिन
की तो भगवान को बंधन में रखने वाली शक्ति का नाम प्रेम है ये शक्ति कहाँ से आई ये
शक्ति क्या है ये भगवान की ही शक्ति है ये कमाल दी भगवान की शक्ति के अंडर में
भगवान है शक्ति बाहर की नहीं है इसलिए तत्व नहीं है यह भी ध्यान रखियेगा लेकिन
जैसे हम लोग आनंद के दास हैं हम सब लोग वो आनंद की हमारी शक्ति है सत्य आनंद के हम
अंश हैं इसलिए आनंद के हम दास हैं चित के हम दास हैं सत के हम दास हैं और वो
परिपूर्ण सत्य आनंद ब्रह्म भी अपने सत्य, अपने चित, अपने आनंद का दास है किन्तु सत
और चित आनंद के अधीन है इसलिए सम्पूर्ण शक्ति या सब उसे आनंद के ही दास के रूप में
है कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है जैसे हम लोग हैं लेकिन उसकी जो प्रेमा शक्ति है
जिसको भक्ति भी कहते हैं जो भगवान के दर्शन से बहुत बड़ी है देखिये लोग पढ़ते तो
होंगे रामायण भक्त के सामने भगवान खड़े हुए तो भगवान ने कहा बरमा 2 भक्ति विशुद्ध व
पुराण ही क्यूँ की भगवत प्राप्त हो गयी तो क्या बिना भक्ति के हो गया भक्ति से
भगवत हो फिर क्या भक्ति माँग रहा है क्या मांगे तो क्या मांगे और कोई चीज है भगवान
को मांगे अरे वो तो खड़े हैं उनको क्या मांगे उनके निचे है वो नही सकता और उसके
नीचे है भुक्ति घोर से घोर बैल मांगे क्या वहीं 1 भक्ति मांगता है क्यूँ की जितनी
भी चीजें और हैं स्वयं भगवान तक सब उसके अंडर में है हम जिस क्षण में चाहे भगवान
को सामने खड़ा करे जिस क्षण में चाहे जिस में चाहे प्रेम शक्ति हो तो अरे स्विच
दबाने पर जो आप लोग देखते हैं लाइट हो गयी इसमें तो समय लगता है 1 सेकंड में 1 लाख
86 हजार मिल ही जाएगी तो लाइट अगर 1 लाख 86 हजार मील की दूरी पर हमको लाइट करना है
तो 1 सेकंड बाद होगी लेकिन वहां ऐसा नहीं है वहाँ जो शब्द आप सुनते हैं इमीडिएटली
तत्काल तुरंत प्रेमा शक्ति का सच दबाया भगवान खड़े आज्ञा हुकुम ऐसी दासता करनी पड़ती
है भगवान को वो प्रेमा शक्ति गुण रहित है कामना रहित है प्रतिक्षण वर्धमान है
निरंतर बढ़ती जाती है इत्यादि बहुत से लक्षण उसके है जिनको आप लोग सुनते रहते हैं
और उसकी डीटेल का समय फिर कभी आएगा तब मैं बताऊँगा आज विषय को यहीं पर समाप्त किया
जाता है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
